साधना करते करते जितना अंत करण शुद्ध होगा उतने लोभ जाएगा कामनाएं जाएंगी क्रोध
जाएगा माइक दोष माया के कारण हैं पाप के कारण हैं यावतपापइसतुमलिनम हृदयम तावदेव
ही जिसका हृदय जितना अधिक पाप से गंदा होता है उसकी प्रवृत्ति दान में उतनी ही क
कम होती है लोभ में अधिक होती है और जितना हृदय शुद्ध होता है उतना भगवान की ओर
दान करने की प्रवृत्ति अधिक होती है देखिये 4 प्रकार का दान होता है 1 तो तामसी
व्यक्ति को दान करना उसका फल नरक हमने पैसे का दान किया और नरक मिलेगा क्योंकि
आपके पैसे से उसने 1 तलवार खरीदी 1 रिवाल्वर खरीदी और गोली मार दिया तो आपके पैसे
के कारण 1 मर्डर हो गया तो हमारे शास्त्र वेद कहते हैं जिसको दान करोगे वो पैसा
जहाँ उपयोग करेगा वो फल मिलेगा देशे, काले चपात्रेचहइसलिए बहुत समझ बूझ कर के दान
करना चाहिए अंधे हो कर नही और राजसी व्यक्ति को करोगे तो राजस फल मिलेगा जैसा की
हम लोग करते हैं अपने कमा कमा करके बेटे को छोड़ जाते हैं 1 लाख 1 करोड़ बेटे को
क्यों अरे हमारा बेटा और उस पैसे का वो दुरुपयोग करेगा जब कमा कमाया मिल जाएगा तो
तुमने तो उसका नाश कर दिया कहा शास्त्र में लिखा है कि तुम बेटे के लिए कमा के छोड़
जाओ अपने परलोक की चिंता न करो अरे मरने के बाद तो बेटा और कहीं जाएगा बाप और कहीं
जाएगा बीवी और कहीं जाएगी पाति और कहीं जाएगा सब अलग अलग आये हैं न अलग अलग
जायेंगे अपने अपने कर्म के अनुसार जो रजोगुणी भी बेवकूफ है जो संसार में पैसा खर्च
करता है और बाकी संसार के लिए छोड जाता कुछ लोग सातिगदान करते हैं देवताओं के
निमित वे भी बोले हैं क्योंकि वो देवता भी माया के अंडर में है उसका फल भी लौट के
फिर आएगा इसी संसार में तो जो राधा कृष्ण उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत के लिए करता है बस वही दान दिव्यदान है उसी से अन्त करण
शुद्ध होगा और यही 1 धर्म कलियुग में बचा है प्रकट 4 पद धर्म के कलि मह 1 प्रधान
येन केन बिधिदिनउदान करे कल्याण दान में कम कल युग मनुस्मृति में भी कहा गया है 1
86 अरे बेद ब्याज ने तो बड़े गुस्से में कहा जो व्यक्ति धन वाला हो पैसा हो और दान
न करें तो ऐसा करो उनको निवेश तब्य गले बदवादृणामशैलाम गले में बहुत बड़ी चट्टान
बांध कर समुन्द्र में डाल लो उसको उस पैसे वाले को अरे आप लोग करना नहीं है पुलिस
पकड़ के ले जाएगी बेदब्याजकहरहे हैं धनमंतमदातआरम धनी हो और दान न करें उसको बचाए
रहे ऐसे व्यक्ति के लिए यह दवा है और जो दरिद्री हो और फिर भी भगवान को गाली दे
भगवान की ओर न चले भगवान ने तो दरिद्री बनाया की ये मेरी शरण में आएगा अब दुनिया
वाले इसका पीछा नहीं करेंगे क्यूंकी दरिद्र हो गया और फिर भी वो गाली देता है देखा
का का भगवान है पडोसी के 4 बच्चे थे 5 माह हो गया हमारा 1 बच्चा था मर गया लोग
भगवान को गाली दे रहा है अपने कर्म को नहीं सोचता कि जब कर्म करने का समय था तब
संतों की बात नहीं मानी गुरुओं की बात नहीं मानी शास्त्र वेद की बात नहीं मानी अ
संसार में आसक्त रहा अब मरने के बाद जब फल भोगने का समय आया तो भगवान को गाली दे
रहा तो इसलिए जिसका हृदय जितना अधिक पाप से युक्त होता है उतना ही वो भगवान की ओर
कम चलता है देखो ऐसा समझो 1 चुम्बक होता है नाम सुना होगा आप लोगों ने चुम्बक
पत्थर उसको रख 2 बीच में और चारों ओर सुइयाँ खड़ी कर 2 लोहे की तो चुम्बक लोहे को
खींचता है लेकिन शर्त ये है कि क्लीन लोहा हो उसमें मिलावट न हो जो केवल लोहे की
होगी सुई वो तुरंत खींच जाएगी जिसमें थोड़ी मिलावट होगी वो भी धीरे धीरे चलेगी और
जिसमें फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मिलावट है वो अपनी जगह खड़ी खड़ी हिलेगी चलेगी नहीं
और जो बहुत ही मिलावट वाली है वो हिलेगी भी नहीं ऐसे ही जिसका अंत करण जितना अधिक
शुद्ध है भगवान और महा पुरुष की ओर अपने आप खींचेगा अरे अनंत, संत मिले हैं हमको
हर जन्म में लेकिन हम खींचे नहीं या कम खींचे खींचे फिर आ गए फिर खींचें फिर आ गए
पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते तो तो फिर काम बन गया होता फिर यहाँ आने की आवश्यकता
न होती तो अगर किसी का अंत करण बहुत गड़बड़ है पाप युक्त हैं तो उसको और अधिक
परिश्रम करना चाहिए कि भाई देखो हमारा पूर्व जन्म की कमाई नहीं है अधिक आप कमाल अब
शुद्ध करेयंतकरणभगवान के निमित तन मन धन तीनों का उपयोग जितना अधिक कर लोगे मरने
के पहले बस उतना तुमको उस जन्म में बिना परिश्रम के भगवान दे देंगे इसलिए लोग कहते
हैं क्यों की वो तो 1 संत के पास गया थोडी देर को और ऐसा भक्त बन गया हम तो 12 साल
से जाते हैं अरे तो उसके पहले की कमाई थी व सूरदास तुलसीदास मीरा वो कभी नानक
तुकाराम इन संतों की पहले जन्मों से कमाई थी थोड़ी सी कमी रह गई थी तो इस जन्म में
आये और थोड़ी सी कमाई कर ली पूरी हो गयी और हमारी कमाई बहुत कम थी तो अब धीरे धीरे
चलेंगे देखो संसार में कोई 10 मील का सफर भी करता है 1 कार में जा रहा है 1 के पास
कार नहीं है साइकिल में जा रहा है 1 के पास साइकिल नहीं है पैदल जा रहा है सबको
चलना है पहुँचना है वहाँ और अगर कोई जिद्द करे हम तो नहीं जाएंगे तो भूखों मरो दुख
बोलो आनंद नहीं मिलेगा नया निवृत्ति नहीं होगी वो तो शास्त्र वेद है जो आपके लिए
भी वो भगवान ने आज्ञा दी है मनुष्य मैंने वेद प्रकट किया है शास्त्र उसको समझना और
मेरी ओर आना अब हम नहीं पढ़ते नहीं समझते और संत समझाते हैं तो भी नहीं मानते तो
ये तो हमको परिणाम भोगना पड़ेगा तो इसलिए आप लोग भविष्य के लिए सोचें और जितना हो
सके तन मन धन तीनों का उपयोग भगवान के निमित करें अगर धन बिल्कुल नहीं है तो तन मन
का उपयोग करें और अगर तन से भी नहीं कर सकते गृहस्थ के बंधन में है तो मन से करें
अवश्य मन सबसे मेन
